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सशञ्वालक श्रीमध्यभारत पुस्तक ण्जन्सी, 


किट मार्केट-इंदौर । 





८ 


हर क्रम है ब ््ु ब् कब. 2. है इव्क्टस 6 
है 2224 ।9:24:9 4, 9 | 
4७७ “$> (८3 ० है १८३ * १ 

(23 (00:0० 295 


२७ या शक सर पक 4७ बह ७ या ९७. थक थूक ७७७ $% थक 





रोड, गिरगांव-बम्बई । 












चिंतामण सखाराम देवल्ठे, 
मुंबई वैभव प्रेस, सब्दट्स्‌ आफ 
इंडिया सोसायटीज होम, सढस्ट 
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हिन्दी-नवयुग ग्रन्थमालाका ४ था ग्रन्थ । 
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लेखक, 
श्रीयत-गिरिधर शर्मा । 
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संपादक, 
पं० हरिभाऊ उपाध्याय । 


“5 0-३२... 


प्रकाशक, 
जीतमल लूणिया, 
शभ्रीमध्यमारत-पुस्तक एजन्सी, 
इन्दौर, ( मालवा ) । 
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लाभदायक सूचना । 

० | था 
यदि आप नित नह प्रकाशित होनेवाली उत्तम ओर शिक्षा 
प्रद्‌ पुस्तकोंके नाम, विषय, मूल्य आदि जानना चाहते हाँ तो 
आजही हमको दोआनेके टिकट भेज दीजिए । ज्योही कोई 


उत्तम पुस्तक प्रकाशित होगी आपको उसके मूल्य आदिकी 
सचना बिना किसी प्रकारका पोष्ट खच लिये हमेशा देते र 


हल 


जब कभी आपको हिन्दी पस्तकें मंगानेकी इच्छा हो तो 
पतेकी हमेशा याद रखिए--- 


हा 
/ 


प्यक अं को औै७5२5८२४२६२४ २5 


;-:& न 


स 


हक 


के 


इक्' श्री मध्यभारत पुस्तक एजन्सी, 
इन्दौर । 


केक डक डक जे क्लिक 5 केक के कटी, नये छ-जे४-े४पेड: 


हट 


हि्झ्षऊ्ऊ>2>8:2 कक ब्यर्ष ३००५5 ४६०४२८२३४< ४ २२७ 


चित्राड़ृदा । 
«न 3 -छिक-++- 
अनडूः आश्रम 





चित्राइदा, मरन और वसन्‍्त । 


चित्राड्नदा-आप हैं पश्चचाण ! 

मदन--हो, में वही मनोज हूँ । सकल नरनारियेंकि हृदयकों 
'बेदना-बन्धनसे-सुख दुःखके बन्धनसे बॉधता हूँ । 

चित्राड्दा--क्या है वह वेदुना ओर क्या है वह बन्धन सो यह दासी 
जानती है । प्रभो ! प्रणाम करती हूँ में आपके चरणाम [ वसनन्‍्तकी 
और देखकर | आप कोन हैं देव 

वसन्त--में ऋतुराज हूँ । जरा ओर मृत्यु ये दोनों देत्य, क्षण 
क्षणमें विश्वका हाड़-पेजर बाहर निकाल लेना चाहते हैं । वे 
विश्वकों चूसकर कड्गल कर डालना चाहते हैं। में उन देत्योंका 
पीछा करता हुआ फिरता हूँ। पद्‌ पदपर उनपर आक्रमण करता हूँ। 
रातदिन ग्र३ संग्राम चल रहा है। में सब विश्वका अनन्त -यौवन हूँ । 

चित्राड्ूदा--आपको प्रणाम करती हूँ भगवन ! देवदशनसे 
यह दासी कृतार्थ हुई । 

मदन--कल्याणि, किसलिए तेरा यह कठोर व्रत है? क्‍यों तू 
'तपस्याके तापसे इस मनोरम योवन-कुसुमकों मलिन कर रही है । 
अनड्र-पूजाकी तो ऐसी विधि नहीं होती । भद्रे ! यह बतला कि तू 
'क्रोन है ओर क्या चाहती है । 


६ चित्राड्गदा । 

चित्राड़दा--यादे आप कृपा करते हैं तो पहले मेरी रामकहानी 
सुनिए । फिर में यह भी बतला दूँगी कि में क्या चाहती हूँ, क्या 
प्रार्थना करती हूँ । 

मदन---अच्छी बात, में रामकहानी सुननेको समुत्सुक हूँ। कह । 

चित्राडुदा--मेरा नाम चित्राड्रदा है | में मणिपुरकी राजकुमारी 
हूँ । उमापति महादेवका यह वरदान था कि मेरे पितृ-वंशमें कभी 
कन्या न उत्पन्न होगी । मेरे पू्वजोंके तपसे सन्तुष्ट होकर शझ्करने यह 
बर दिया था । परन्तु मेंने उसी महा वरकों व्यथ कर डाला । अमोघ: 
देव-वाक्य मेरी माताके गर्भमें प्रवेश करके शेवतेजके प्रभावसे भी 
मुझे पुरुष न कर सका, में ऐसी कठोर नारी हूँ। । 

मदन--हाँ, यह तो सुना हे । इसी लिए तेरे पिताने तुझे पुत्रके 
समान पालन किया है। धनुविया ओर राजनीतिमें पारड्गत किया है । 

चित्राड्रदा--इसीसे में पुरुष-वेशमें रहती हूँ, युवराजकी भाँति 
राजकाज करती हूँ, मनमानी सेर करती फिरती हूँ, लजा ओर भय 
किसे कहते हैं सो नहीं जानती, अन्तःपुरका रहना नहीं जानती, 
हावभाव नहीं जानती, विलास-चातुरी नहीं जानती; हाँ, धनुविया 
सीखी हूँ; परन्तु देव, नहीं जानती हूँ कि नयनके अपाड्से आपका 
पुष्पधनुष केसे चलाना चाहिए । 

वसन्त--सुलोचने, इस वियाकोीं कोई स्री सीखा नहीं करती 
आँखें अपना काम आप कर लेती हैं, जिसके जीमें लगती है वही 
समझ जाता है । 

चित्राड्दा--एक रोज में म्रगयाके मृगको खोजनेके लिए पूर्णो- 
नदीके तीरपर सघन वनमें अकेली गई थी । धोड़ेको मेंने वृक्षके मूलसे 
बाँध दिया । मृगके पद-चिन्होंका अनुसरण करती करती -में दुर्गम 
बनके बॉके-टेड़े मांगे पर जा पहुँची । झिल्लियोंकी झनकार हो रही: 
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थी, अँधेरा सब ओर छाया हुआ था । लतागल्मोंसे अरण्य, गहन- 
गंभीर हो रहा था । में इस महारण्यमें आगे बढ़ी तो एक सकड़े 
मार्गपर फटे कपड़े पहने हुए मलिन पुरुष पड़ा हुआ देख पढ़ा। मैंने 
अवज्ञाभरे स्वरमें उससे कहा कि “ हट, रास्ता छोड़ ” । परन्तु वह 
न खिसका । खिसकना- हटना दूर रहा उसने आँख उठाकर देखा 
तक नहीं । मुझे रोस चढ़ आया। मैंने बड़ी ही उद्धततासे तीरकी 
नोकसे उसकी ताड़ना की । वह सरल ओर दीघकाय नर तत्काल 
बड़े ही वेगसे उठ कर मेरे सामने खड़ा हो गया, मानो कजलाता 
हुआ अग्नि घतकी आहुति पाकर देखते-न-देखते ही प्रचण्ड वेगसे 
ज्वालाके रूपमें उठ खड़ा हो । थोड़ी देर भी वह मेरी ओर न देख 
पाया था कि उसका रोस न जाने किधर काफूर हों गया और उसके 
अधरॉपर मन्दमन्द स्मितकी रेखायें नाचने लग गई। जान पढ़ता हैं 
कि मेरी बाल-मूर्ति देखकर उसकी यह दुशा हो गई होगी। मेंने 
पुरुषोंकी विद्या सीखी है, पुरुषोंका ही वेश धारण किया हे ओर पुरु" 
षोंका ही साथ दिया है। इतने दिनोंमें कभी मुझे यह विचार नहीं 
उठा कि में स्त्री हूँ । परन्तु जबसे उस मुखकों देखा है ओर अपने 
हृदयमें अटल रूपसे अंकित हुईं उस मूर्तिक दर्शन किये हैं तभीसे 
मने अपने मनमें जाना हे कि में स्नी हूँ ओर उसी समय, पहलेपहिल 
अपने सामने पुरुषकों देखा हे । 


मदन--सुलक्षणे ! यह मेरी ही शिक्षा है । एकदिन जीवनकी 
किसी परम पावन छिनमें में ही स्रीमें श्नीपनकी ओर पुरुषमें पुरुषपनकी 
भावनाको चेतन कर देता हूँ ।-अच्छा फिर क्या हुआ 


चित्राह्नदा--डरते-डरते अचरज भरे स्वरसे मेंने पूछा कि “ आप 
कोन हैं !” उत्तरमें सुनाई दिया कि “ में कुरुवंशी पार्थ हैँ। ” 


< चित्राद़्ुदा । 
में चित्रकी मौति खड़ी-की-खड़ी रह गई ॥ प्रणाम करना भी भूल 
गई । यही पाथ हैं ! यही मेरे जीवनभर का विस्मय हे ? हाँ, सुना था 
कि सत्य-प्रतिज्ञा पालनेके लिए अजुन बारह वर्षका बह्मचर्य घारण 
कर वनवनमें घूमता फिरता है । यही हे वह पार्थवीर ! बचपनकी 
दुराशाके वशीभूत होकर में कितने दिनोंसे सोच रही थी कि में 
अपने भुजबलसे पाथकी कीर्तिको निष्प्रभ कर दूँगी। मेरा वार खाली 
न जायगा । पुरुषके इस बनावटी वेशमें उससे संग्रामक्ी याचना कर 
अपनी वीरताका परिचिय दूँगी ।-अरे ना समझ; कहाँ गई वह तेरी 
स्पधो ! जिस भूमिपर वे खड़े हैं उस भूमिका यदि में तृणसमूह होती, 
सारी शूर-वीरताकों धूछमें मिला कर उनके चरणतलमें दुर्लभ 
मृत्यकीं पाती ।-- 

याद नहीं पड़ता कि में किन किन विचारोंमें डूब गई। आँख उठा 
कर देखा तो वीर तो वनके भीतर चल दिया । में चोंक पढड़ी। 
उसी समय सुधबुध आई। अपनेको सो सो घिक्कार देने लगी। छिः 
छिः मूर्ख, तूने बातचीत भी न की, हाल भी न पूछा, क्षमा भी न 
मॉगी--जड्गलीकी भांति सढ़ी रही--वीर तो अवहेलना कर चला 
गया । उसी समय यदि म॑ मर जाती तो इस कष्टसे बच जाती ।--- 

दूसरे दिन प्रातःकाल ही मैंने पुरुषबेशकी अलग कर दिया । 
लाल साड़ी पहन ली ओर कड्ुण-किडिणी एवं काश्ली धारण कर 
ली। इस वेशभूषाका अभ्यास न होनेसे मारे लज्जाके मेरा अड्ढ अदड्ू 
सड्डंगेचमें भर गया । में एकान्तमें ही रही। 

छुपकर में उसी वनमें पहुँची । वहाँ जड्गलके शिवालयमें मेंने 
उन्हें देखा |--- 

मदन--कहे जा कहे जा । मेरे सामने सद्भोच न कर । में 
मनोज हूँ, मनके सारे रहस्योंकोी जानता हूँ। 
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अनड्भर आश्रम । ९ 

चित्राड़्दा--अच्छी तरह याद नहीं हे कि मेंने क्या कहा और 
क्या उत्तर सुना । अधिक न पूछिए भगवन ! में ख्री हूँ, तथापि पुरु- 
धोंके समान ऐसी प्राणवाली हूँ कि लज्जा वज्ररूप होकर मेरे शिरपर 
ट॒ट पड़ी तो भी वह मरे टुकड़े टुकड़े न कर सकी । मुझे स्मरण 
नहीं आता कि दुःस्वप्रसे विह्वल हुई सी में केसे घर लोट आइई। 
तपाये हुए शूलके समान उनकी अखीरी बात मेरे कानोंमे चुभने छंगी 
कि “ वराड्रने, मेंने बह्मचर्यका व्रत धारण कर रक्‍खा है। में पति- 
होनेके योग्य नहीं हूँ। ” 

पुरुषका ब्रह्मचर्य क्या ! धिक्कार हे मुझे यदि में उसे नष्ट न कर 


््> 
शी 2 


- सकूँ । मकरध्वज ! आप जानते हो कि कितने-कितने ऋषि मुनियोंने 
अपनी चिरकालकी तपस्यासे कमाये हुए फलकों नारीके चरणतकमें 
विसर्जित किया हे क्षत्रियका ब्रह्मचर्य (-- 


घर पहुँच कर मेंने धनुषबाण तोड़ फेंका । यह पिणछसे 
कठोर हुआ करतल जो इतने समय तक मेरे अभिमानका कारण 
था मुझसे तिरस्कृत हुआ । इतने दिनोंके बाद मेरी समझमें आया 
कि यदि स्त्री हो कर भी में पुरुषके चित्तको न जीत सकी तो सारी 
विद्या वृथा है । अबलाओंके म्रणाल-कोमल दो बाहु इन बाहुओंसे 
सोगुने बलवाले हैं। धन्य हैं वे परावलम्बिनी मूर्ख तन्वड्धियो--साधारण 
नारियाँ--जिनके अपाद्रपातसे वीयबल और तपस्याके फल पराभव 
पाते हैं !--हे अनड्रदेव, आपने पलभरमें मेरा सारा गवे चर कर डाला, 
भेरी सारी विद्या ओर बल अपने पेरोमें झुका लिया । अब मुझे अपनी 
विया सिखलाइए, मुझे अबढाका बल दीजिए, निरख्नोंके अख्र-शख्तरसे 
सज्जित कीजिए । 

मदन--में तेरी सहायता करूँगा । अयि शुभे, विश्वजयी अर्जुनकों 
जीत कर में तेरे सामने केद कर लाऊँगा। महासम्राज्ञी होकर अपनी 


१० चेत्राड़दा । 
इच्छाके अनुकूल तू उसे दण्ड या पुरस्कार देना । विद्रोहीका 
शासन करना । 


चित्राड्दा--वक्त होता तो में अकेली ही उनके हृदय पर अधि- 
कार जमा लेती ओर देवकी सहायता न चाहती । उनका साथी 
बनकर साथ रहती, रणक्षेत्रमें सारथी बनती और म॒गयाके समय 
अनुचर हो पीछे पीछे फिरती रहती । छावनीमें रातभर तम्बूके बाहर 
खड़ी खड़ी पहरा देती, सेवककी तरह सेवा करती ओर क्षत्रियके आतत्राण- 
ब्रतमें में उनकी सहायता करती ।---एक न एक दिन आश्चर्यचकित होकर 
वे भी देख लेते ओर मन-ही-मन अवश्य समझ जाते कि “ यह बालक 
पूवजन्मका कोई चिरदास है ओर इस जन्ममें पूर्वोपार्जित पुण्यकर्म- 
की भाँति मेरे साथ ही जन्मा है ! । धीरे धीरे में उनके हृदयद्वारकों 
खोलती और उसमें सदाके लिए स्थान कर लेती। में यह जानती 
हूँ कि मेरा प्रेम रोने घोनेका प्रेम नहीं है; जो आजन्म विधवा, अपनी 
चिर मर्म-व्यथाकी रातके समय, चपचाप धीरजके साथ, अपने नयन- 
जलसे पोषण करती है ओर दिवसके प्रकाशमें मलिनतर हँसीमे उसे 
ढेँक देती है, में उसके समान रमणी नहीं हूँ। मेरी कामना कभी 
निष्फल न होगी। एक बार भी यदि में अपनेको- दिखला सकूँ तो अ- 
बश्य में उन्हें अपने हाथमें कर सकती हूँ। हाय विधाता, उस दिन 
में केसी दिखला३ दी थी ! शरमसे सिमटकर थरथराती हुई एक शज्लित' 
नारी ! सुधबुध मूलकर प्रलाप करती हुई एक अबला ! परन्तु वास्तवमें 
क्या में वेसी ही हैँ ? हजारों ख्रियाँ हाटबाट और घरोंमें केवल रोति 
रहनेकी अधिकारिणियाँ हैं, क्या उनकी अपेक्षा में कुछ विशेषता 
वाली नहीं हूँ ! परन्तु अपनी पहचान करा देना सहज बात नहीं हे । 
इसके लिए बहुत धैर्य चाहिए; बहुत समय चाहिए । यह काम चिर- 
जीवनका काम है--जन्मजन्मान्तरका व्रत है। इसीलिए मैं आपके: 


अनड्ः आश्रम । ११ 
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द्वारपर आई हूँ, कठोर तप कर रही हूँ। हे भुवन विजयी देव, हे 
परम सुन्दर ऋतुराज, बिना अपराध विधाताके दिये हुए अभिशापकों 
केवल एक दिनके लिए भिटा दो, इस नारीके कुरूपकी हटा दो, मुझे 
परम सोन्दयक्री छठा दो | मुझे एक दिनके लिए परम सुन्द्री बना 
दो, फिर तो में सदाके लिए सब कुछ सँमाल ढूँगी।-जब पहले पहले 
मेने उन्हें देखा था तब मेरे हृदयमें अनन्त वसनन्‍्त अपूर्व शोभासे खिल 
उठा था-सम्पूर्ण सौंदर्यसे प्रेम प्रकट हुआ था । मुझे इस बातकी बढ़ी 
भारी लालसा उत्पन्न हुई थी कि यदि यही वसन्त देखते-देखते ही 
योवन-समीरसे पुलकावली उत्पन्न करता हुआ लरक्ष्मीके चरणशायी 
पद्मकी भाँति मेरे सारे शरीरपर खिल उठे--यदि यही प्रेम अपने सम्पूर्ण 
सोन्द्र्यको मेरे अड्गडः अड्भपर प्रकट करदे तो बड़ा ही आनन्द हो। हे 
वसन्त, हे वसन्तसखा ! मेरी उस वासनाकों पूर्ण करो, केवल एक 
दिनके लिए पूण करो । 

मदन--तथास्तु । 

वसनन्‍्त--तथास्तु । केवल एक दिनके लिए ही नहीं, सारे वर्षतक 
वसन्तकी पुष्पशोभा खिलखिलाकर तेरे अड्ड प्रत्यड्गरः पर छाई रहेगी-- 
तेरा रूप तेरे आन्तरिक प्रेमके समान ही सोंदर्य भरा बना रहेगा। 


१२ चित्राड़दा । 


माणपुरक अरण्यका शवालयप। 
“न - छेज+... 
अजुन 

अर्जुन--हें ! मैंने क्या देखा ? यह सत्य हे या माया ? निबिड़ 
निर्जनवनमें निमंठ सरोवरः--केसा शान्त एकान्त स्थान है, जान 
पड़ता है कि मध्यान्हके सुनसान समयमें यहॉँपर वनलक्ष्मी स्नान 
करती होगी--गम्मभीर पूनमकी रातमें प्रसुप्त सरोवर हरेभरे ब्लिग्ध 
तटपर अश्वल हटा ओर निःशड्डरः होकर सुखपूर्वक विश्राम करती 
हुई सोती होगी । 

वहीं वृक्षोंकी आडुमें में सायड्रगठके समय अपने बचपनसे प्रारम्भ 
कर जीवनभरकी गत घटनाओंकों सोच रहा था। संसारकी उलठ- 
पलट, इस मरणशील मानवके सुखदुःख, मूर्खता भरे खेलकूद, पूरी न 
होती हुई आशाये, जीवनका असन्तोष, अनन्त दारिग्र, इत्यादि न 
जाने किन किन बातोंके ध्यानमें पड़ा था। इतनेमें ही वृक्षराजिके 
अँधेरेसे धीरे धीरे बाहर निकल कर न मालूम कोन सरोवरकी सीढ़ि- 
योंके सफेद शिल्ातठटपर आ खड़ी हुई । कया अपूर्व रूप था ! उसके 
कोमल चरणतलके नीचे धरातल केसा निश्चक होग़य। था--पृथ्वीका 
अन्तःकरण मारे आनन्द॒के केसा उछलने लगा था ! जेसे उषाके सुनहले 
बादल पृवे-पर्वतकी सफेद चोटियोंके निष्कलड़ः नम्म-सोन्दर्यको 
विकसित कर विलयको प्राप्त हो जाते हैं; वेसे ही वसन-समृह उसके 
अड्रके छावण्यमें बढ़े सुखसे विलीन होना चाहता था! सरोवरके 
तीरसे झुककर उसने बढ़े कोतुकके साथ अपने मुखकी छाया देखी 
ओर चोंक उठी । छिनभरके बाद मन्द्‌ मन्द मुस्कराई। बायें हाथको 
हिलाया ओर बड़ी बेपरवाहीसे केशपाशकों छुट्टा कर दिया । छूटे 
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हुए केश विव्हल होकर चरणोंके पास आ गिरे | अश्वलको खिसका 
कर स्निग्ध स्पर्श ओर करुणा-भीने अपने अनिन्दित बाहुओंकों देखने 
लगी । शिर झकाकर खिले हुए देहतटम योवनके सुन्दर विकासको 
निरखने लगी, अपने गोर शरीरपर लाजभरी लालीकी झलमल करती 
हुई प्रभाको निहारने लगी, और सरोवरमें अपने दोनों पाँवॉको 
लटकाकर अपने चरणोंकी छबिका अवलोकन करने लगी ।--आश्रव- 
यकी सीमा न रही, मानों अपने आपको उसने पहलेपहल ही न देखा 
हो! जेसे श्वेतकमल जीवनभर मुँदा रहकर किसी प्रभातमें खिल 
उठे ओर वह ग्रीवाकों झुकाकर नील सरावरके जलमें पहलेपहल 
अपनी शोभाको देखकर आश्रर्यचाकित हो जाय, बसे ही यह आश्वर्य- 
चकित होकर अपने आपको देखती रही। थोड़ी देरमें ही न जाने 
किस दुःखसे उसकी हँसी मुखकी गम्भीरतामें पलूट गई । दोनों 
आँखें म्लान हो गई । केशपाशकों उसने बाँध दिया। अश्चलसे 
देहको ढक लिया । फिर औंधी सौस लेकर धीरे धीरे चडी गई-मानों 
सुनहली सॉझ, म्लान मुख करके धारे धीरे उँधेरी रातकी ओर चली 
जाती हो । 

मेंने अपने मनमें सोचा कि रत्नगर्भा वसुन्धराने अपने सारे ऐश्व- 
यकोी दिखला दिया । क्षरभरमें कामनाकी सम्पूर्णता दिखलाई दे गई । 
सोचने लगा कि इस सम्पूर्ण सोन्दर्यके सामने; कितने युद्ध, कितनी 
हिंसा, कितने आडम्बर, पुरुषके पॉरुषगोरव, वीरत्वकी नित्यकीर्ति- 
तषा, इत्यादि शान्त होकर भूमिपर लोठने लगते हैं, मानो सिंहवाहिनी 
भगवती शक्तिके भुवनवालओछित अरुण चरणतलमें वनराजसिंह लोट 
रहा हो । याद्दि एक बार उसे ऑओर--दरवाजेकों किसने खटखटाया ! 


( दरवाजा खोलकर ) 
यह क्या! वही मूर्ति आ गई! है हृदय शान्त हो! ( चित्राड्रदासे ) 


१४ चित्राड़्दा । 
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सुमुखि ! डर न जाना, कोई डर नहीं है । में दुबंल ओर भयभीतोंका 
मय हरनेवाला क्षत्रियकुलमें पेदा हुआ पुरुष हूँ । 

चित्राड्रदा--आर्य, आप मेरे अतिथि हैं । यह मेरा आश्रम हे । में 
नहीं जानती हूँ कि अभ्यर्थना केसे करूँ; ओर किस तरह सत्कार कर 
आपको सन्तुष्ट करूँ । 

९ लव क्लिक ५ कप ७. धर 

अजुन--है सुन्दरि ! तेरे दशनसे ही अतिथिसत्कार हो गया है। 
तेरे मधुरालापका सुनना मेरा परम सोभाग्य है | हाँ, मेरे मनमें एक 
बड़ा ही अचम्मा हो रहा है । यादे अपराध न समझा जाय तो में एक 
बात पूछना चाहता हूँ। 

चित्राड्रदा--निर्मय होकर आनन्दसे पूछिए । 

अर्ज़न--श्ाचैस्मिते ! किस महा कठोर बतकी साधनाके लिए 
हतभाग्य मत्येलोकको वश्चित कर इस निर्जन देवालयमें ऐसी अनुपम 
रूपराशिकों विसा्जेत कर रही हे । 


चित्राइ़दा--एक गुप्त कामनाकी साधनेके लिए एकचित्त होकर में 
शिवपूजा कर रही हूँ । 

अरजुन--जगतभरकी कामनाका घन किसकी कामना कर रहा है । 
सुद््शने ! पूर्वांचलसे अस्ताचल पर्यन्त मेंने पर्यटन किया है । सातों 
द्वीप ओर नवों खण्डोमें, जहाँ कहीं जो कुछ सुन्द्र, दुर्लभ, अचिन्त्य 
ओर महत्त्वपूर्ण हे सब मेंने अपनी आँखोंसे देखा है | कह तेरी क्या 
इच्छा है--तू किसे चाहती है? यदि तू मुझसे कहेगी तो में उसका 
'पता दूँगा । 


चित्राड्रदा--में जिसे चाहती हूँ वह तीनों लोकमें सुप्रसिद्ध है । 
अर्जुन--ऐसा पुरुष कोन है ! किसका कीर्ति-कलाप तेरे देवदुर्लूम 
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मनोराज्यके हृद्यासन पर बेठा है। जरा उसका नाम तो बतला कि 
में भी उस नामकों सुनकर कृताथ होऊँ। 

चित्राड़रदा--उनका जन्म सर्वोत्तम नुपकुलमें हुआ हे ओर वे 
स्वयँँ सर्वश्रेष्ठ वीर हैं । 

अजुन--मिथ्या कीर्ति एक मुखसे दूसरे मुखमें ओर दूसरेसे 
तीसरेमें, यों फैल्ती-फेलती संसारमें फैल जाया करती है; क्षण-स्थार्य', 
तुषार सूर्योद्यके न होने तक उपषाको ढैँक देता है। हे सरले, इस दुर्लभ 
सोन्दर्य-सम्पत्तिसे मिथ्याकी उपासना न करना । कह ! सुनेँ तो सही 
कि प्रथ्वीके सर्वोत्तम नरपतिकुलका वह सर्वश्रेष्ठ वीर कोन हे ! 





चल प औ आिन आया 3 ते धी ५ 


चित्राड़दा--पराई कीतिंकों सहन न कर सकनेवाले आप कोन 
संन्यासी हैं! कोन नहीं जानता है कि इस भुवनमें करुवंश सारे राज- 
वंशोका शिरोमणि हें ? 

अरजुन--करुवंश ! 

चित्राड्रदा--हाँ,-उसी वंशमें अख़ण्ड यशोराशिवाला वॉरेन्द्रके- 
सरी कोन है ? सुना है उसका नाम ! 

अर्ज़ुन--अच्छा, बतला तेरे ही मुखसे सुनना चाहता हूँ । 

चित्राड्रदा--भुवनविजेता गाण्डीव धनुधर अर्जुन! सारे जगतमेंसे 
इस अक्षय नामकी लूट बढ़े यत्नके साथ इस कुमारी-हृदयमें 
छुपा रक्खा है । बरह्मचारी, आपको यह अधीरता क्यों ! तब क्या यह 
बात मिथ्या है! क्या अर्जुन नाम मिथ्या है ! कहिए, अभी कहिए, 
थदि मिथ्या हो तो इसी समय हृदयकों फाड़ कर उस नामको बाहर 
निकाल फेंकूँ । एक मुखसे दूसरे मुखमें ओर दूसरेस तीसरेमे या 
भले ही वह हवामें उड़ता उड़ता संसारमें फेला करे, उसके लिए 
नारीके अन्तःस्थलमें जगह नहीं है । 


१६ चित्राड़ृदा ; 


अज़न--वराड्रने ! बही अजजन, वही पाण्डव, वही गाण्डीव 
धनुधर, वही भाग्यवान्‌ तेरे चरणोंमें शरण आया हं। उसकी नाम- 
वरी, उसकी प्रसिद्धि, उसकी वीरता, सच हो या भिथ्या; परन्तु 
जिस देवदुलेभ लोकमें उसे स्थान दिया है वहाँसे उसे अलग न कर- 
पुण्य क्षीण हो जाने पर स्वगके गिरते हुए हतभाग्य तारकके समान 
उसे हृदुयासनसे न गिरा । 

चित्राड्रदा--आप ही हैं पार्थ ! 


५ 


अजुन--हाँ देवि, तेरे हृदयद्वारका प्रेमात अतिथि पाथ में ही हूँ। 


चित्राड्रदा--मेंने सुन रक्खा है कि अज्न बारह वर्षक लिए 
बह्मचर्य घारण किये हुए हैं । क्‍या वही वीर-व्रतकों भड्गकर कामिनी- 
की कामना कर रहा है। हे संन्यासी, आप पाथ हैं ! 


अर्ज़न--जैसे चन्द्रमा आसमानपर चढ़कर क्षणभरभ रातकी 
योगनिद्रा-तमोराशिको भड़ः कर देता है वेसे ही तूने मेरे वतका भड़ः 
कर दिया है । 

चित्राड्दा--थिक पार्थ धिक ! में कोन हूँ, मुझमें क्‍या हे, 
आपको क्या देख पड़ता है, मुझे आप क्‍या समझते हैं, किसके लिए 
आप अपनेको मलाये दते हैं ? किसके लिए क्षणभरमें सत्य भड़कर 
अर्जनकों अनजन किये देते हैं ! क्‍या मेरे लिए ! नहीं, इन नील- 
कमलके ऐसे नयनोंके लिए । दोनों हाथांसे सत्य-बन्धनकी तोड़ कर 
सव्यसाची नवनीतसे भी मुठायम इन दोनों बाहुपाशमें बंधा है ! 
कहाँ गई प्रेमकी मयादा ! कहाँ गया नारीका सन्मान ? हाय, 
इस तुच्छ देहने भरा पराभव किया ! इस क्षण-स्थायी कपटवेशने 
अमर-अन्तःकरण पर विजय पाई ! अब में जान सकी हूँ, आपकी 
ख्याति भिथ्या है-शूरवीरता झूँठी है । 


मणिपुरके अरण्यका शिवालय । ९७ 


अर्जुन--हाँ, में मी अभी समझ सका हूँ कि मेरी ख्याति ओर 
झूरवीरता मिथ्या हैं। आज मुझे सातों लोक स्वप्रक॑ समान जान 
पड़ते हैं। केवल तू ही नारी है। एक मात्र तू ही पूर्ण दिखलाई देती 
हे। तू ही सबकुछ जान पड़ती है। विश्वभरका ऐश्वर्य तू ही समझ 
पड़ती है। सारी द्रिद्रिताका विनाश तू ही समझम आती हे ओर एक 
मात्र तू ही सारे परिश्रमका विश्रामस्थान जान पड़ती है। कोन जाने 
तुझे देखकर एकाएक यह बात क्यों ध्यानमें आये जाती है कि अन्धकार- 
के महाणंवर्म जब आनन्दकिरणका प्रथम प्रभात हुआ था तब सष्ठि- 
कमल एक क्षण भरमें दिशादिशाओंम खिल उठा था ।--बहुत दिन भले 
ही ठग जौय, परन्तु ओर सब घीरे घीरे, थोड़ा थोड़ा कर समझमें 
आ जाते हैं, किन्तु जब तेरी ओर देखता हूँ तभी त्‌ सम्पूर्ण रूपसे 
दिखला३ देती हे, कुछ कमी नहीं जान पड़ती, तथापि में तेग पार 
नहीं पाता ।--एक बार मगयाक्धान्त होकर में दो पहरके समय प्यासा 
आर तपाया हुआ केलाश शिखर पर पुष्पोॉसे सशोभित हुए मानस 
सरोवरके तीरपर गया । देखा तो जान पड़ा कि उस सुर-सरोवरमें निमल 
मोतीके ऐसा स्वच्छ जल भरा हुआ है। स्पष्ट देख पड़नेपर भी कुछ पता 
नहीं है कि तल-देश कितना गहरा है । अर्नन्त गम्भीरता जान पड़ी । 
मध्यान्हके सुयकी किरणें स्वण नलिनीके सुवर्ण मृणालके साथ मिल- 
कर अगाघ और असीम जलमें मिल, जलहकी हिलोरके साथ हिल 
रही हैं, मानों करोड़ करोड़ ज्वालामयी नागिनें लहरा रही हैं । जान 
पड़ा कि सहस्रकर भगवान सूय हजार हजार डँंगुलियोंसे इशारा कर 
यह बतला रहे हैं कि जन्मश्रान्त ओर कमशान्त मनुष्योके चिर विश्राम 
करनेका अनन्त शीतल ओर सुन्द्र स्थान यही है। वही निरम अत- 
ल-गम्भीरता मुझे तुझमें दिखलाई देती हे। चारों ओरसे देव इशारा 

२ 


१८ चित्राड़दा । 
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कर मझे समझा रहा है कि मरे कीर्तिक्ति" जीवनका निर्वाण तेरे 
अलोकिक सोंदर्यके आलोकम ही है। 


चित्राड्दा--नहीं नहीं, पार्थ, में ऐसी नहीं हैँ । यह देवका इन्द्र- 
जाठ बे। जाओ जाओ लोट जाओ, लोट जाओ वीर ! भिथ्याकी 
उपासना न करो ! मिथ्याके चरणोंमिं अपने शोरय, वीये ओर महत्त्वकी 
बालि न दो। जाओ लोट जाओ । 


तरुतलम |चत्राड्रदा । १९ 


तरुतलम चनत्राड़दा । 


चित्राड्रदा--हाय हाय, कया में उसे फेर सकती हूँ ! उस वीर 
हृदयकी थर थर कॉपती हुई व्याकुलता---तृष्णात॑, कंपती हुई चिनगा- 
रियाँ उड़ानेवाली होमाभिकी शिखा ही हो मानो; वह नयनांकां दृष्टि 
मानों अन्तरका बाहपाश होकर मुझे बाँघे लेती हों, वह सन्तप्त 

द्य सारे शरीरकों तोड़ मरोड़कर बाहर निकले आ रहा हो, वह 
आकरन्दन ध्वनि कानोंमें भर गई हो, क्या में इस तृष्णाको छोटा दे 
सकती हूँ ! 

( वसन्‍्त और मदनका प्रवेश । ) 

है अनड्डदिव, यह मुझे किस रूपहुताशने घेरली, जले जाती हूँ 

र जलाये देती हूँ। 

मदन--कह तान्वि, कलके हाल कह । सुननेकी बड़ी भारी इच्छा 
हे कि मेरे छोड़े हुए पुष्पवाणने केसा काम सिद्ध किया । 

वित्राड़्दा--कल सायड्रगलकी सरोवरके तृणपजपर वासन्तिक 
फलोंको फेलाकर मेंने फरलोंकी सेज बिछाई थी । हारी थाका 
में बायें हाथपर अपने अवसन्न शिरकों रखकर वहीं लंट गई । 
मन-ही-मन दिनकी घटनाकों स्मरण करने लगां। अज्ञनके 
मखते जो स्त॒ृति सनी थी ओर उनको जो अनुचित बचन 
मेंने कहे थे उसकी याद आ रही थी | सारे दिनमें जो 
अम्र॒त इकट्रा किया था उसमेंसे एक एक बूंद करके सोते-सोते 
अकेली पान कर रही थी । पूत जन्मकी बातकी तरह अपना सारा 
इतिहास भूल गई थी। मानो में राजकुमारी नहीं हूँ। मातापिता राहित 
एक प्रभातमें खिल उठनेवाला जड़ली फूल ही हूँ । केवल एक प्रभात 
जिसकी परम आयु है । इसी समयमें अमरका गुजर सुन लेना 


२० चित्राड़्दा । 


होगा, वनका आनन्दमर्मर शब्द सुन लेना होगा, फिर नीलाकाशसे 
दृष्टिको हहा ओर ग्दनकों झुकाकर हवाके झोंकोंसे चपचाप--बिना 
उफ किये खिर पड़ना होगा । बस आदि अन्त हीन यही मेरी उड- 
जानिवाली कुसुम-कहानी हे । 


पे 


वसनन्‍्त--एक प्रभातमें तो सुन्दरि ! अनन्त जीवन प्रकट हाते हैं । 


कि 
७ ४ ०५ 


मदन--जेसे सड्रीतकी थोड़ीसी तानम॑ अनन्त कहानी गुजर कर 
उठती हैं। अच्छा आगे कह । 

चित्राइुदा--में इस तरह सोच ही रही थी कि अड्भग्अड्भ्म दक्षिण 
पवनने नींदक हिलार डालना शुरू किया । सप्तपर्ण शाखा पर खिली 
हुई माठतीलतान मरे गारे गोरे अड्भ पर दसरे ही पष्पोंकी वर्षा कर 
जहाँ तहाँ चम्बन लेना शरू किया । पुष्पनि मरे केशकलाप, चरण- 
तल आर स्तनतट पर अपनी चिरविश्रामकी सेज॑ बिछा लीं । 

इस तरह सघ-बध-हीन दशामं कुछ समय व्यतीत हो गया । इसी 
समय भरी निद्रामं न जाने किस समय अनुभव होने लगा कि 
किसीकी मुग्ध हृष्टि दस उँगलियोंकी भाँति मेरे निद्रालस झ्ारीरका 
रमसलालसासे छ रही हे । में चोॉंक कर जग पड़ी । 

देखा कि संन्‍्यासी ठकटकी लगाये हुए, मेरे पंगंक्री ओर प्रति- 
मृर्तिके समान खड़ा हुआ है ।--पृर्वांचलसे चल कर बारसका चाँद 
धीर धीरे आया ओर उसने मेरे प्रफुह नवीन ओर स्वच्छ नग्म सोन्दर्य 
पर अपनी सारी शीतल चॉदनीको छिटका दिया । तसरुवन्द पष्प- 
गन्वस पूर्ण थ | झिल्लीरव्से निद्रा तन्द्रामम् थी ! स्वच्छ सरोवरमें 
चन्द्रकिरणकी अड्ुपित कान्ति पड़ रही थी। पवन सो रहा था। माथ 
पर चाँदनीका प्रकाश छाया हुआ होने पर भी अपने पत्र-पल्लवोंके 
भीतरके घनान्धकारका भार धारण कर अटवी स्तब्ध हो रही थी । वह 
दण्डधारी बह्मचारी दीर्घकाय वनस्पतिके समान चित्र लिखा सा होकर 


तरुतलम चचेत्राड्नदा । २१ 
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खड़ा हुआ था, मानों मेरी छायाका सहचर ही हो । पहले पहल नींदके 
उड़ जाने पर मेंने चारों ओर ताका तो भास हुआ कि कहीं किसी 
प्रदोषके समय मेरा जीवन छूट गया है ओर निजन--थेडिसे प्रकाशवाली 
वेतरणीके तीर॒पर किसी एक अनुपम निद्रालोकमें स्वप्रजन्मका लाभ 
हुआ है । में उठ खड़ी हुई | ढीले वसनके समान, मिथ्या शरम- 
सड़ुगेच पदतलम खिसक पड़े । सुनाई दिया “ प्रिये प्रियतमे ! ” 
गम्भीर आब्हानसे जन्म जन्म--सेकड़ो जन्म मेरे एक शरीरमें जागृत 
हो उठे । मेंने कहा “लो, लो, जो कुछ हे, सब लो, मेरे जीवनवल्लभ ? 
ओर अपनी भमुजवल्लरीाकों आगे फेला दिया ।--चन्द्रमा जड़्ढलमें 
छुप गया । अधेरेसे जमीन छा गई । असहनीय आनन्द स्वर्ग-मर्त्, 
देश-काल, सुख-दुः्ख, जीवन-मरण सब, अचेत हो पढ़े |... ... 
प्रभातकी प्रथम किरण ओर विहड़के प्रथम सड्रीतके साथ, बायें हाथ 
पर जोर देकर धीरे धीरे में शय्यापर उठ बेठी। देखा कि वीरवर 
सुखकी नींद सो रहे हैं । अधरोंपर प्रातःकालकी चन्द्रकलाके ऐसी 
शान्त स्मितकी रेखायें लहरा रही हैं मानो रजनीके आनन्दका शीण 
अवशेष सुहा रहा है । समुन्नत ललाट पर अरुणकी आभा गिर रही 
है, मानो मर्त्यलोकर्में नवीन उद्याचरू पर नवीन प्रतापका सर्योद्य 
होनेवाला है । निसास डाल में सेजको छोड़कर उठी । मालतीके 
लताजालकी बड़ी सावधानीसे झुकाया ओर सोते हुए मुख पर 
पड़ती हुई किरणोंकी आडुमें परदा कर दिया ।-देखा तो चारों 
ओर वही पूर्वसे परिचित प्राचीन प्रथ्वी देख पढ़ी | मुझे अपना भान 
हुआ । अपनी छायासे भयभीत होकर जेसे हरिणी दोड़ती हे वेसे ही 
में नवीन प्रभातके बरसाये हुए शेफाली कुसमोंसे छाई हुई वनस्थली 
पर होकर एकदम दोडी । निजन लतामण्डपके नीचे जा बेठी । दोनों 
'हाथोंसे मुहँ ढॉक कर रोना चाहा, परन्तु न रो सकी । 
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मदन--हाय, मानवनन्दिनि ! स्वर्गीय सुखके दिनका अपने हाथों- 
से रस निकाल कर प्रथ्वीकी एक रातकों भरी । बड़े यत्नसे तेरे अध- 
रके पास वह रसकी प्याली रू] रक्खी । नन्‍्दुनवनकी सोरभसे सुरभित 
हुई ओर रतिसे चुम्बन पाई हुई शचिंके मधुर प्रसाद-सुधाका तुझे 
पान कराया । फिर यह रोना केसा ! 

चित्राडुदा--किसे पान कराया देव ! किसकी प्यास बुझाई । वे वे 
चम्बन, वे वे प्रेम-प्रसंग अब भी मेरे अड्भअड्भमें व्याप्त होकर बीणाके 
झड्गरके समान प्रकंपन उत्पन्न कर रहे हैं ! वे तो मेरे नहीं हैं ! बहुत 
समयके साधनके प्रभावसे केवल घड़ीभरका प्रथम मिलन हुआ । 
किसने मुझे धाका दिया? किसने मेरे संयोगमें विच्छेद कर दिया। 
पूर्ण रीतिसि खिल चुके हुए पुष्पकी भाँति यह मेरा मायामय लावण्य 
उस चिर दुर्लभ प्रथम संयोगकी सुख-स्मातिके साथ-ही-साथ खिर 
पड़ेगा । अन्तरकी द्रिद्र यह नारी देहकी भी दाद हो जायगी। 
मकरघ्वज, आपने किसी महा राक्षसीकोी छायाके समान मेरी अड्भ- 
सहचरी कर डाली । क्या अन्याय है ? क्‍या छूट खसोट है? चिर 
कालसे तुष्णासे आतुर हुए छोलुप ओठॉंके पास आये हुए चम्बन 
रसका वही पान कर गई। वह प्रेममरी निगाह केसी है कि जहॉपर 
गिरती है, जिस अड्भपर गिरती है वहीं वासनाकी रड्डीन रेखाओंके 
निशान बना देती है। रातमर तप करनेवाले कुमारीके हृदय पद्मपर 
वह दृष्टि सूरजकी किरणकी भाँति गिरती हे; परन्तु वह राक्षसी 
भुलावा देकर उस प्रेममीनी दृष्टिको भी अपनाये लेती हे । 


मदन--कलकी रात तेरी व्यथे ही गई ? आशाकी नाव किनारे 


पहुँचते पहुँचते पीछी लोठ गई । कया तरड्गके आधघातसे ही पीछी' 
लोट गई ! 


तरुतलमें चित्राड्रदा । २ 


डर 
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चित्राड्रदा--कल रातको मेरे चित्तमें कोई चिन्ता न थी। स्वर्ग 
सुख इतना पास आ गया था कि में तनमनकी सुध भूल गई । इस बात- 
का तो मुझे भान भी न रहा कि स्वर्ग सुख पा भी लिया है या नहीं । 
आज प्रातःकाल उठते ही जान पड़ने लेगा कि निराशा ओर 
घिकारके मारे फटकर हृदयके भीतर ही भीतर टुकड़े हुए जाते 
हैं । अब रातकी एक एक बात याद आ रही है। बिजली पड़नेके 
ऐसी वेदना पेदा करती हुई चेतना, क्या भीतर ओर क्या बाहर, 
सोतका रूप घारण कर रही है । में इसे भूल भी नहीं सकती हूँ। 
मेरी यह काया भी सोतसी हो गई है । इसी सोतको अपने हाथोंसे 
बड़े जतनके साथ सजा सजा कर अपने मनोरथके तीर्थ वासर- 
शयनपर प्रतिदिन भेजना पड़ेगा । निरंतर साथ रह कर क्षण क्षणमें 
होते हुए इसके आद्र-सन्मानकों अपनी आँखोंसे देखना पड़ेगा । 
ओफ्‌ ! देहके सुहागसे अन्तःकरण हिंसानलमें जलता रहेगा ! ऐसा 
शाप मनुष्यलोकमें किसे मिला होगा ? है अनु, अपने वरकों 
लोटा लो । 

मदन--यदि लोटा लँँ--छलके आवरण दूर हो जानेसे तू पालेसे 
मारी हुई पत्रपुष्पहीन हेमन्तकी लताकी ऐसी हो जायगी, कल प्रातः 
कालमें ही पार्थके सामने तू मारे लाजके कौनसा मुँह लेकर जायगी १ 
आनन्द॒की पहली घँटका स्वाद्‌ चखा ओर मुखसे सुधापात्रकों हटाकर 
उसको जमीनपर डालकर टुकड़े टुकड़े कर डालनेसे अज्ञुन केसा 
चौंकेगा, केसा आघात पावेगा ओर केसा कोघ भरी हृष्टिसे तेरी 
ओर देखेगा ! 


चित्राड़्दा--ऐसा होना भी अच्छा है देव ! इस कपट-वेश-धारि- 
णीकी अपेक्षा मैं स्वाभावक वेशवाली सोगुनी अच्छी हैँ। में अपने 
असली वेशमें प्रकट होऊँगी । 


२४ चेत्राड्रदा 

यदि में उन्हें पसन्द न पड़ूँ, याद वे मुझे छोड़कर चले जाम 
ओर यदि में हृदय फटकर मर भी जाऊँ तो भी में में ही रहूँगी। इन्द्र 
सखा ! ऐसा होना ही अच्छा हे । 

वसनन्‍्त--अच्छा मेरी बात सुन । सब पुष्पोंके खिले बाद ही फल 
लगते हैं ॥ यथा समय तेरे तापक्लिष्ट लावण्यकी पत्तियाँ स्वयं झड़ 
जायगी । तब तू अपने आप आत्मगोरवमें प्रकट हो जायगी ॥ उस 
समय तुझे देखकर अजुन समझेगा कि मुझे नया सोभाग्य प्राप्त हुआ 
हे । अभी तो जा लोट जा, वत्से |! योवनका उत्सव मना । 


अजुन आर चत्राड़ः २५ 
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चित्राड्रदा--क्या देख रहे हो वीर ! 

अज्ञन--पुष्पवृत्तका लेकर कोमल उँगलियाँ माला गुँथ रही हैं, 
प्रानो निषणता ओर सुघराई दोनों बहनें अनन्त उल्लासमें आकर 
डँगुलियोंके अग्रभागपर चपल न॒त्यकर रही हैं सो देख रहा हूँ। देख- 
ता हूँ ओर सोचता हूँ. 

चित्राड़दा--क्या सोचते हो ! 

अज्ञुन--प्रिये, में सोच रहा हूँ कि इन सुन्दर हाथोंसे प्रकड़॒कर 
स्पशंके रससे तू मेरे इस प्रवासके जंगली दिनोकों सरस कर देगी, 
उनसे एक ऐसी ही मनोहर माला गैँथेगी ओर में उस अक्षय आनन्दके 
हारकों मस्तकपर धारण कर घर लोट जाऊँगा। 

चित्राड़दा--इस प्रेमके भी क्या कोई घर हे ? 

अजन--घर नहीं है ! 

चित्राड्दा--नहीं । घर ले जाआंगे ! घरकी तो बात ही न 
करो । घर तो चिरस्थायी वस्तुके लिए होता है । जो कुछ 
नित्य हो उसे घर ले जाना । जँगली फूल जब सूख जायगा तब 
उसे घरमें न जाने किस ठोर पत्थरपर फेक दोंगे । उसकी अपेक्षा तो 
यही अच्छा है कि सायडुगलके समय मेरी कुसुमढीला समाप्त होनेपर 
काननके सो सो सुखोंकी समाप्तिके साथ ही साथ में अरण्यके 
अन्तःपुरमें समाप्त हो जाऊँ, जहॉपर रोज रोज अकुर नष्ट होते हैं, 
'पत्तियाँ झड़ती हैं ओर क्षणिक जीवन क्षणक्षणमें प्रकट होते ओर 
लय पाते हैं। इससे किसीके मनमें कोई खेद न रहेगा। 

अजन--बस यही है हमारा प्रेम ! 


२६ चिन्नाड़दा । 
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चित्राडरदा--हाँ यही है । इससे विशेष कुछ नहीं है । इसमें 
दुःख क्‍या है वीरवर ? आलस्यके समयमें जो कुछ अच्छा मालूम 
हों उसका उपभोग उतने ही समयमें करके उसे छोड़ देना चाहिए ! 
सुखको विदा करनेके मार्म रोक दिये जायें तो क्षणमभरमें सुख दुःखमें 
परिवर्तित हो जाता है। जो कुछ जितने समयके लिए है उसे उतने 
ही समयतक अड्भीकार करो । कामनाके उदयकालमें जो कुछ प्रा 
हुआ हो उससे अधिककी आज्ञा अवसान कालमें न करो । 

दिन बीत गया । में थक गई हूँ वीरवर |! मुझे अपनी बाहुओंका 
सहारा दो । मिथ्या असन्तोषकों दुरकर हमारे अधरोंमें सुखसम्मिलन- 
की सान्धि होने दो । प्रणयरम सदाकी हार अम्नतसनी होती है, आओ 
हम एकदूसरेकों बहुपाशमें जकड़कर केद्‌ कर लें । 

अर्ज़ुन--प्रियतमे, सुन । वनके पासके माँवोंमें शह् ओर झालर 
घण्टा बज उठे, जान पड़ता है कि आरती हो रही है । 


मदन आर वसन्त । २७ 
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मदन और वसनन्‍्त । 





मदन--सखे, में पश्चबाण हूँ । मेरे एक बाणमें हँसी हे, एकमें 
रोना है, एकमें आशा है, एकम मय हे ओर एकमें संयोग-वियोग, 
आशा-निराशा, सुख-दुःख ओर उल्लास-भय एक साथ जड़े हुए हैं। 

वसन्त--मित्र अब तेरी-मेरी न निभेगी । में बहुत थक गया हैँ। 
मुझे जाने दे । ओर कितने समय तक में तेरी लगाई हुई आगकों 
पह्_ेंकी हवा झलझल कर दिनरात सुलगाता रहूँ। मारे नींदके मेरी 
अँखें बन्द होती जाती हैं। पह्ठा गिर पड़ता है ओर सुलगाई हुई 
आग कजलाये जाती है। में चोंक उठता हूँ ओर फिर फू मार मार 
कर आगको चेताता हूँ। मित्र, अनड्रर, अब बस कर, अपने रण- 
रड्न्‍कों पूरा कर। मुझे विश्राम लेने दे । 


मबन--हाँ जानताहूँ तूतों सदाका चश्चल है । सदाका तू बालक 
ही है । बिना किसी प्रकारके बन्धनके भूलोक ओर युलोकमें खेल 
करता फिरता है। जिसे बड़े यत्नसे बहुत समयमें सुन्दर कर पाता 
है उसीको धूलमें मिलाकर तुरन्त चल देता है; पीछा फिर कर देखता भी 
नहीं । तेरी पाँखॉंकी हवाके थोड़ेसे वेगसे ही आन्दके चश्चल दिन 
न जाने कहाँके कहाँ हहा करते हुए फोरन उड़ जाते हैं । अब बहुत 
दिन बाकी नहीं हैं। आनन्द ही आनन्दकी बेखबरीमें वरभर पुरा 
होता आया हे ! जल्दी न मचा । 


२८ चित्राड़्नदा । 


जड़गलमें अज्ुन । 


अर्जुन--आज प्रातःकाल ही नींदसे जगा तो ऐसा अनमोल रत्न 
हाथ लगा कि मानो स्वप्तमें कोइ निधि मिली हो । उस रत्नको 
रखनेके लिए जमीनकी मिट्टी पर कहीं स्थान नहीं है, कोई मुकुट 
ऐसा नहीं हे जिसमें जड़कर यह रत्न रक्खा जा सके ओर न कोई 
ऐसा सूत ही है कि जिसमें इस रत्नकों पिरो दे। में ऐसा अधम पुरुष 
नहीं हूँ कि इस रत्नकों याँ ही फेंक जाऊँ। इसे पाकर बहुत समय- 
से क्षत्रिय कर्तव्य-हीन हो रहे हैं; दिनरातके बन्धनमें पड़ गये हैं। 

( सित्राद्व दाका प्रवेश ) 

चित्राड्ॉदा--क्या सोच रहे हो महाभाग ! 


अर्ज़ुन--शिकारकी बात सोच रहा हूँ। वह देख गिरिपर खूब 
वर्षा हो रही है, वनपर घनघोर घटा छाई हुई है। नदीनाले उमड़े 
हुए हैं। कलकल नाद तटोंकी तजना करते हुए सीमाको पार कर रहे 
हैं । याद आ रहा है कि ऐसे बरसाती मौसम पाँचों भाई मिलकर 
चित्रकारण्यमें शिकार खेलनेकों जाया करते थे । घूष नामको भी न 
होती थी । काली घटाओंकी अधेरी छाई रहती थी । हम द्निभर ऐसे 
समयको बड़े उल्लासमें बिताया करते थे। मेघकी मन्द्र ध्वनिसे हमारे 
हृदय नाच उठते थे । वृष्टिकी झिरमिराहट और निश्लरोंकी झरमराहटके 
कारण मुगगण सावधानीसे रक्खे हुए हमारे पदोंकी आहटको नहीं सुन 
पाते थे। चीते ओर वाघ पड़्रिल मार्गपर अपने पञजोंके निशान छोड़कर 
हमें अपने स्थानका पता दे जाते थे । शिकार हो चकनेपर हम पाँचों 
भाई तेरनेकी शर्त कर वर्षासे उभरी हुई नदीकों तेरकर पार हो 
जाते थे। इस समय भी वेसा ही करनेकी मनमें ठानी है । 


जड़लमें अजुन । २९ 


चित्राह़दा--हे शिकारी | जिस शिकारका खेलना शुरू किया ह 
पहले उसे तो पूरी होने दो।-तब क्या आपको यह विश्वास हो गया है 
कि यह सुवर्णमयी मायाम्रगी आपके हाथम आ गई ? नहीं एसा कभी 
न समझो, ऐसी बात हो ही नहीं सकती । यह जड़ली हरिणी स्वयं 
अपनेको अपने हाथमें नहीं रख सकती । स्वप्तकी भौति, न जाने कब 
यह किधरकी-किधर चोंककर चोकड़ी भर जा सकती है । क्षणभरके 
खेलकी सहन कर सकती हैं, चिरकालके बन्धनकों नहीं उठा सकती । 
देखो, आँख उठाकर इस मेघ ओर हवाकी ओर देखो | घनश्याम 
बरस बरसकर हजार हजार तीर हवाकी पीठपर फेंक रहा है, तो भी 
वह हवा-हरिणी अक्षत है, अजेय है ओर छलौँगे भरती हुई उड़ती ही 
चली जा रही है ।-नाथ ! इस बरसाती मोसममं आपकी ओर मरी 
भी यही मगयाकी क्रीड़ा है | प्राणणणसे चश्वलाका शिकार कीजिए, 
कसर न रह जाय । जितने अख्रशख्र आपके पास हों, जितने श्र 
आपके तूणमें हो, सबको एक साथ चलाइए । अन्धकार हो या प्रकाश 
हो, मुसलघार वधो हो या चमचमाहट करती हुई बिजली हो, कुछ 
भी हो; मेघाच्छन्न जगत्‌म यह मायाम॒गी तो छूटकर स्वच्छन्द्तास 
ब-रोकटोक दोड़ती ही रहेगी । 


३० चित्राड़्गदा । 
मदन ओर चिचत्राड्भदा। 

चित्राड्दा--हे मनन्‍्मथ, मेरे अड्भग-अज्भ्में तुमने न जाने क्या भर 
दिया जो तीब्र मद्यके समान मेरे रक्तम मिलकर मुझे मदोन्मत्त किये 
देता है। ख़े बाल ओर उच्छुसित वेशसे में मुगीकी नाई अपनी गतिके 
गर्वसे उन्मत्त होकर पृथ्वीपर चोकड़ियाँ लगा रही हूँ । मेरे 
धनुधर घनश्याम शिकारीको जड़ल-जड़गल और मार्ग मार्गपर 
भटका भटका कर थका रही हूँ ओर उसे निराश करती हुई 


9.४ 


अपने निर्देयी विजयके सुखसे कुतृहऊूकी हँसी हँस रही हूँ । इस 
खेलके भद्ग हो जानेके भयसे कॉाप रही हूँ । एक घड़ीभर भी स्थिर हो 
जाऊँ तो रोनेके मारे हृद्यके टुकड़े टुकड़े होकर गिर पढ़ें । 

मदन--रह रह | इस रड्गका भड़्न कर । यह रद्ग ता मेंने 
जमाया है । बाण चलने दे, प्राणोंको बिंधने दे । आज नवीन 
वर्षाके समय जदुलमें मेरी शिकार है । दे, दे, उसे थका दे, पदानत 
होने दे । हढ़ पाशर्म बाँध, दया न खा, हँसते-हँसते अद्भग-अड्भग्को 
जजर कर दे, | शिकारमें दया केसी ! अमृत मिले हुए जहरसे 
चुझे हुए वचन बाणोंका हृद्यपर वार कर। 


अर्जन ओरे चित्राड्दा । ३१ 
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अजुन आर चिचादड्रदा । 


ब्स्प्मएीस से / असीजीकीसे 


अजुन--प्यारी, क्या तेरे कोई मकान नहीं हे ? जिसमें तेरे प्यारे 
परिजन वियोगके मारे कल्पान्त कर रहे हों! जिस आनन्दमभवनकों 
नित्यस्नेह-सेवासे तूने सधामय कर रक्खा था वहाँका दीपक बुझ 
गया हो ! क्‍या कोई ऐसा मकान नहीं हे जहॉँपर तेरी बचपनकी 
स्मातियाँ रोती हुई पहुँचे ! 

चेत्राइुदा--यह सवार क्‍यों ! क्‍या आनन्द छूट चुके ! आप 
जो कुछ देख रहे हैं में वही हँँ। इससे अधिक मेरा कोई परिचय 
नहीं हे । प्रातःकालके समय किंशकक पत्रकी नोकपर जो हिमकी 


५ 


बंद लटकती रहती ह॑ं उसका भी क्‍या कोई नामघाम होता हे ! 
उससे भी क्‍या परिचियका प्रश्न किया जा सकता है ? आप जिसे 
“यार करते हो वह भी ऐसा ही एक नाम-घाम-हीन ओसका मोती है। 

अजन - क्या इस पर्थ्वीपप उसके लिए कोई बन्धन नहीं है ? 
क्या वह स्वगंसे हलक पड़ी हुई एक बूंद मात्र हैं ! 

चित्राह़दा--हाँ, ऐसा ही है । जढ़लके फूलको क्षणभरके लिए वह 
अपनी उज्ज्वलता समपंण कर रही है । 

अरजजुन--तमी तो मेरे प्राणोंमें हो रहा हे कि यह गई यह चली, 
न मुझे तृप्ति होती है ओर न शान्ति ही मिलती है । ओ मेरे दुर्लभ 
घन, मेरे बिलकुल पास आ जा । अन्यान्य मनुष्योंकी भाँति, नाम- 
धाम, घर-बार जाति-गोत्र, देह, मन, वचन आदिक हजार हजार 
बन्धनोमें बंध जा । ऐसी तरकीब कर कि तेरे अड्रअड्भगसे लिपटकर में 
निर्भयता-पूर्वक रह सकूँ । क्या तेरा कोई नाम नहीं है ? यादि नहीं 
तो, मला में कोनसे प्रेममन्त्रसे अपने हृदय-मन्दिरमें तेरे नामकी 


श्र चित्राड़दा । 

माला जपूँगा ! तेरा को३ गोत्र नहीं है ? याद नहीं तो फिर कौनसे 
म्ृणालसे इस पद्मिनीको बाँध रक्खँगा ! 

चवित्राकुदा--नहीं नहीं कुछ नहीं हे । जिसको बाँध रखना चाहते 
हो वह बन्धनकों जानती ही नहीं है । वह सनहली बदली हे, फूलों- 
की ख़शबू है, लहरोंकी गति हे । 

अजेन---जो ऐसेको प्यार करे वह तो निश्चय अभागी हे ! प्रेमके 
हाथमें आकाश-कुसुम न दो प्रियतमे, उसे कुछ ऐसा घन दो ।के जिसे 
सुख-दुःखके भले बुरे दिनोंमें हदयसे चाप कर रक्खा जा सके । 

चित्राडुदा--अभी तो पूरा एक वर्ष भी न हुआ, कया इतनेमें ही 
उपराम हो गया ? हाय हाय ! अब मेरी समझमें आया कि पुष्पोकी 
परमायु जो थोड़ीसी होती है यह उनपर देवताका बड़ा भारी आशीवोद 
है । यदि बीते हुए वसन्‍्तके खिरे हुए कुसमोंके साथ ही मेरे इस 
शरीरका पतन हो जाता तो आदरसे इसका अन्त होता । विशेष दिन 
नहीं हैं पारथ ! जितने कुछ दिन इस शरीरमें सान्द्यछटा हैं उतने ही 
दिनम॑ उसके आनन्द मधुका अच्छी तरह पान कर लो-मधुकों निः- 
शेष कर दो, कुतहल पूर्वक अपनी आशाकों पूरी कर लो । फिर 
स्मातिके भुलावेमं पड़ बार बार लोट लोटकर न आना, अपनी दशा 
उस भोरेकी सी न बनाना जो कल सायडूगलके समय छिन्नकुसम 
माधवीलताके आसपास पराग रससे अपनी प्यासकों बुझानेके लिए 
मेंडराता फिरता था । 
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वनवासी--हाय, हाय ! अब कोन रक्षा करेगा ! 

अर्जुन--क्यों, क्या हुआ ! 

वनवासी--मूसलधार वर्षाक समय पार्वतीय जलोघ जिस बेगसे 
आता है उसी वेगसे, गाँवोंका विनाश करनेके लिए डाकुओंका दुलका 
दल उत्तरपवत परसे निकल कर बढ़ा चला आ रहा है । 

अजुन--इस राज्यमें क्या कोई रक्षक नहीं है ! 

वनवासी--दृष्टोका दमन करनेवाली राजकुमारी चित्राड्भदा थीं। 
उनके आतड़ुनसे राज्यभरमें यमके भयके सिवा ओर को३ भय नहीं 
था । परन्त सुना हे कि वे अज्ञातअ्रमण ब्रतकीं धारण कर तीथ-यात्रा 
करनेको गई हुई हैं । 

अजुन--क्या इस राज्यकी रक्षक एक स्त्री है । 

वनवासी--हाँ, एक ही देहसे वे अनुरक्त प्रजाकी मा-बाप दोनों हे । 
स्नेहमें राजमाता और बलवीर्यमें महाराज है । 

( चित्राइ्वदाका प्रंवश । ) 

चित्राइदा--स्वामी, क्या सोच रह हो ! 

अर्जन--राजकुमारी चित्राड्भदा केसी है, इस बातपर विचार कर 
रहा हैं। सेकडो मनष्योंके मखसे उसकी नई नई कहानियाँ ओर नये 
नये व॒त्तान्त सुनता हूँ। इसीसे विचार उठ रहा हैं कि वह कसी होगी ! 

चित्राह़दा--वह तो कुरूप ओर कुत्सित है; ( हाथके इशारेसे 
बताती हुई ) ऐसी बॉकी भोंहें उसकी नहीं है और नहीं ह॑ उसकी 
ऐसी जादूभरी काली कीकियाँ । उसके बलवान ओर कठिन भुज 
लक्ष्येघ करना जानते हैं, परन्तु इस तरह कोमल नागपाशमें 
वीर शरीरकों जकड़ नहीं सकत । 
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अर्जुन--परन्तु मैंने तो सुना है कि वह स्नेहभावमें नारी है और 
बलवीर्यमें पुरुष हे ! 

चित्राड्रदा-हरे हरे ! यही तो उसका वुभाग्य है ! स्री यदि स्त्री 
हो, केवल वसुन्धराकी शोभा हो, कान्तिमयी हो, प्रेम भरी हो, अनेक 
प्रकारकके मिसकर सो सो विश्रम करती हो; रोते-हँसते उठते-बैठते 
आड़ी-टेढ़ी होते भाँति भौतिकी भावभड़ी दिखलाती हो, और 
स्नेह सेवाके सुहागसे सदा भरीपुरी होकर विछुूसती हो तो उसका 
जन्म सफल है; कीर्ति ओर बलवीर्यकी शिक्षासे उसको क्‍या 
आनन्द्‌ मिल सकता है? यदि आप उसे कल पूर्णानदीके तट- 
परके उस जड़लके शिवालयमें देख पाते तो हँसकर चले जाते [-- 
हाय हाय ! आज आपको स्रकि सोन्दुर्यपर ऐसी अरुचि हो गई कि 
आप स्लीमें पोरुषका मजा खोजनेको तत्पर हो रहे हो ! 

आओ नाथ ! देखो शैलगुहाके पास वह गहरी छाया देख पड़ती 
है । वहींपर मेंने कोमल कोमल हरी-पीली पत्तियोंकों चुन और उन्हें 
झरनेके जलसे शीतलकर मध्यान्ह-शय्या बनाई है (-सुनो, तरुपलह- 
वोंकी गाढ छायामें बेंठे हुए कबूतर क्लान्त कण्ठसे “गटर गटरगँँ 
करते हुए कह रहे हैं कि समय जा रहा है, छायाके नीचे होकर ही 
कलकल करती हुए नदी बही जा रही है | शिला-खण्डके एक एक 
स्तरकी, सरस ल्लिग्व जलाद्ध और श्याम सेवार अपने कोमल अधरसे 
नयनोंका चम्बन कर रही है। आओ नाथ, उस विरल विश्रामंके 
हथान पर चलों । 

अज्जुन--भाज नहीं प्यारी । 

चित्राडदा--क्यों नाथ 

अर्जुन--सुना है कि डाकुओंके झण्डके झुण्ड गाँवोंका विध्वंस 
करनेकों चले आ रहे हैं, में तो गरीबोंकी रक्षा करूँगा । 


वनवासी और अजुन । श्प्‌ 
चित्राड़दा--प्रभो, आप इसकी कोई चिन्ता न कीजिए । तीर्थ 
यात्राको जानेके पहले ही राजकुमारी चित्राड़ुदा सब ओर दिशा 
दिशामें बड़े होशियार सिपाहियोंके पहरे बिठला गई है ओर भयके 
जितने मार्ग थे उन्हें बुद्धिमानीके साथ बन्द कर गई हे । 


अर्ज़न--फिर भी प्यारी, मुझे जानेकी आज्ञा दे। में अपने कर्तव्य- 
का पालन कर अभी थोड़ी देरमें लोट आता हूँ । बहुत दिनोंसे ये 
क्षत्रिय बाहु अलसा रहे हैं, इन दोनों क्षीणकीतिं भुजाओंकोीं फिर 
नये गोरवसे भर लाता हूँ । तब ये तेरे मस्तक नीचे रखने योग्य 
उपधान ( सिराहना ) हो जायँगे । 

चित्राड्दा--यदि न जाने दूँ , यदि बॉध रकक्‍खेँ तो कया बाहु- 
बन्धनको तोड़कर चले जाओगे ? अच्छा जाना ही हो तो जाओ; 
परन्तु याद रखना कि एक बार बेल टूटी कि टूटी; फिर ज़ड़ती नहीं 
है । यदि तृप्त हो गये हो तो जाओ, में मना नहीं करती; किन्तु 
जो तृप्त नहीं हुए हो तो स्मरण कर लो कि सुखलक्ष्मी चन्चल है; वह 
किसींके लिए बेठी नहीं रहती । वह किसीकी सेवा करनेवाली दासी 
नहीं है । विपरीत इसके, जितने ख््री-पुरुष हैं सब उसीकी सेवा करने- 
वाले हैं । जितने दिन वह प्रसन्न रहती हे उतने दिन भी ख्री-पुरुष बड़ी 
सावधानीके साथ उसे अपनी आँखोंके सामने ही रखते हैं ओर वह 
उन उन स्लीपुरुषोंकों रातादिन अपनी सेवार्में खड़ेंके खड़े रखती हे । 
जिस सुखकी कलीको छोड़कर आप जाओगे सायडुगलको कमक्षेत्रसे 
लोटनेपर आपको जान पड़ेगा कि उस कलीकी सारी पँखड़ियाँ घूलमें झड़ 
पड़ी हैं। उस समय आपको अपना सारा कर्म व्यर्थ जान पड़ने लगेगा और 
जीवनभरके लिए अतृप्तिका एक पछतावा खड़ा हो जायगा । आओ 
नाथ, बेठो | क्यों आज ऐसे अन्यमनस्क हो रहे हो? किसकी बात 
सोच रहे हो | चित्राडदाकी ? आज उसका ऐसा भाग्य क्यों है ! 


श्द्‌ चित्राड्दा । 
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अजन--सोच रहा हूँ कि वीराड्गनाने ऐसा कठिन व्रत क्‍यों 
धारण किया ? उसे कमी क्‍या है ! 

चित्राडुदा--उसे कमी क्या है ? था ही क्या अभागिनिके पास ! 
वीयने गगनभेदी बड़े बड़े सुदुरगंग किले चारों ओर बनाकर उसके 
स्री-हद्यकी बन्द कर रक्ख़ा था । रमणी स्वाभाविक रीतिसे अन्तः- 
पुरमें रहनेवाी होती है । वह अपने स्वरूपको हृद्यमें छुपाये रहती है । 
यदि हृदयमें छुपे हुए स्वरूपका प्रतिबिम्ब शरीरकी शोभावाली ऋान्तिमें 
न झलके तो उसे कोन देख सकता है (--उसे क्या कमी है ! अरु- 
णके लावण्यकी रेखासे सदाके लिए वश्चित हो जानेपर जैसे उषा 
निष्प्रम हो न पड़े वेसे ही वीयंके शेल शिखरपर सेकड़ी अन्धकारमें 
छुपकर बेठी रहनेवाली छबिहीन वह अकेली नारी है। उसे कुछ कमी 
नहीं है ? जाने भी दो उसकी बातोंकों ! उसका इतिहास ऐसा नहीं 
है कि परुषकों श्रतिमधर जान पड़े । 

अजन--कहे आजा, कहे जा प्रिये । मेरी लालसा उसकी बातें 
सुननेके लिए बराबर बढ़ती ही जा रही है । उसके ह्ृदूयका में अपन 
हृदयमें अनभव कर रहा हैँ । मझे जान पड़ने लगा है कि में कोई 


५ 
[अल &] 


प्रवासी हैँ ओर मझरातम किसी परम सुन्दर प्रदंशम प्रवेश कर रहा 
हूँ । नदी, पहाड़ आर वनभाम सब्र सो रहे हैं | सफद्‌ सफंद अटा- 
रियोंवाली विशारू नगरीकी कुछ कुछ झलकसी देख पड़ती है । 
सागरकी गजना सी सुन पड़ती है । प्रवासी बड़ी उत्सुकताके साथ 
प्रतीक्षा करता है कि कब प्रभात हो ओर कब नगरका सोन्दर्य देखूँ, 
वेसा ही मेरा हृदय उस ( चित्राड़दा ) के लिए उत्सुक हो रहा है । 
कहे जा, कहे जा, में उसका वृत्तान्त ओर सुने । 

चित्राड्रदा--अब ओर क्या सुनोंगे ! 

अर्जन--प्रिये, में उसे अश्वारोहीके रूपमें देख पाता हूँ । बायें 


वनवासी ओर अजुन । ३७ 
हाथेमें बिना किसी प्रकारक आयासके, लगाम थाम रवेखी हैं ओर 
दहने हाथमें घनुषबाण लिए हुए हे, मानो विजयलक्ष्मी स॒हा रही है । 
आत॑ प्रजाजनकी वह वर ओर अभयदान दे रही है । गरीबोंक 
घर जानेमें राजा महाराजा समझते हं कि हमारा मान मर गया; 
परन्तु माताके रूपमें वहीं पर जाकर वह द्यामतकी वर्षा करती 
है| सिंहिनीके समान वह अपने बालकोंकी रक्षा करती हे कि कोई 
शत्र मारे भयके पास भी नहीं फटकने पाता । दयामथी जगद्धात्रीके 
समान निर्भय, निःसड्रंच ओर सुप्रसन्न वदनसे वीय॑सिंहपर सवार 
होकर वह घमती फिरती है । रमणीके दोनों कमनीय भुजाओंके उस 
विशाल बल-विक्रमकी सड्“ोनंच रहित स्वाधीनताके सामने रणझण 
करते हुए कड्भण-किड्डणी कोई चीज नहीं है ।-अयि वरारोहे ! 
बहुत दिनोंसे कर्महीन हुए ये मरे प्राण शिशिरकी दीघ निद्वासे उठे 
हुए, भुजड़के समान अशान्त होकर उछल रहे हैं । आ, आ, हम 
दोनों साथ साथ सवार होकर चश्चल घोड़ोंकों बढ़े वेगसे दोड़ाबें । 
दो प्रकाशमान ग्रह बड़े वेगस जाते हाँ इस तरह इस कुन्द्‌ बाता- 
वरणमेंसे निकल चलें । इस तीत्र पृष्पगन्धकी मद्रिसे नीदकी घोर 
घुमेरी पाये हुए जड़'लके अन्ध गर्भसे बाहर हो जाये । 


चित्राड्रदा--हे कोन्तेय ! यदि में इस लालित्यको इस कोमल 
भीरुपनकी ओर स्पशंसे भी कुम्हलानेवाले शिरीष-पुष्पसे भी सकुमार 
इस रूपको पराये वस्चोंके समान छिन्नभिन्नकर घ॒णाके साथ पेरोंमें 
फेंक दूँ. तो कया आप इस हानिको सहन कर सकोगे ! कामिनीकी 
कपटकला ओर जादू भरे मायाजालको दूरकर याद लचीली लताकी 
तरह सट्डगेचसे न लूच जाऊँ, और, पव॑तके तेजस्वी तरुण तरुके 
समान आनन्दवायुसे लहराती हुई सीधी ओर समुन्नत होकर 
खड़ी हो जाऊँ तो क्या पुरुषकी निगाहमें अच्छी जचूँगी ? रहने 


३८ नित्राड्भदा । 

भी दो, उसकी अपेक्षा यही अच्छा हे! यह योवन मेरा दो दिन- 
का कीमती धन है। इसे सजाकर में बड़ी सावधानीसे रक्खूँगी। 
आपके आनेकी बाट देखती रहूँगी । समयपर जब आप अआवेंगे तब 
लबालब भरे हुए देहपानसे आपको सुधापान कराऊँगी । सुखस्वाद्‌ 
करते करते जब आपको थकावट जान पड़े तब आनन्दसे काम 
करनेको चले जाना । जब में पुरानी हो जाऊँ तब में, आप कहेंगे 
वहीं पर कहीं-न-कहीं पास ही पड़ी रहूँगी ।-पाथ ! रातकी सहचरी 
यदि दिनकी कर्मसहचरी बने, ओर दहने हाथ जेसे बायाँ हाथ 
देता है वेसे ही पुरुषका साथ स्त्री दे, तो क्‍या वह वौरिंके प्राणोंको 
सुखदायक जाने पड़ेगी ! 


अर्जुन--में तेरे रहरयकों कुछ भी नहीं समझ पाता हूँ । इतने 
दिनसे साथ हूँ तो भी कुछ पता नहीं चलता । ऐसा भान होता है 
कि सदा साथ रहकर तू मुझे धोखेमें रख रही है। देवताके समान 
प्रतिमाके भीतर रहकर तू मुझे अनमोल चुम्बन-रत्न ओर आलिड्रन 
सुधाका दान कर रही है । तू स्वयं कुछ लेती नहीं है। लेना छोड़- 
कर कुछ चाहती तक नहीं है । यह अड्भगहीन और भाषाहीन प्रेम 
अन्तःकरणमें परिताप पेदा किये देता है | तेजस्विनी ! बातबातके 
बीचमें तेरा परिचय मिल रहा है। उसके सामने यह सोन्‍्दर्य॑राशि 
मुझे केवल मिट्टीकी मूर्ति जान पड़ती है, निपुण कारीगरकी बनाई 
एक यवानिका मालूम होती हे । बीचबीचमें ओर एक खयाल उठता है 
कि रूप तुझे धारण करनेमें असमर्थ हे वह ढलमल करता हुआ कॉप 
रहा है। नित्य प्रकट होनेवाली हँसीमें जान पड़ता है आँसू भरे हुए 
हैं ओर वे बीचबीचमें छठछछल करते उमड़ पड़ते हैं |के मुहूतंभरमें 
परदा फट पड़ेगा ।-साधकके सामने पहले मनोहर मायाकी काया धर 
आ्रान्ति आती है, इसके बाद वेशभूषासे रहित सीधासादा सत्य भीतर 


वनवासी ओर अर्जुन | २९ 
और बाहर प्रकाश फेलाता हुआ देख पड़ता है। तेरा वही सत्य स्व- 
रूप कहाँ हे, मुझे उसका दान कर ओर मेरा जो कुछ सत्य स्वरूप 
हो उसे ग्रहण कर । बस ऐसा मिलन ही सदासवंदाका मिलन हे । 
उसमें किसी तरहका उपराम नहीं होता-किसी प्रकारकी थकावट 
नहीं होती ।-ये आँस, क्‍यों प्यारी ! बाहुमें मुहँको छुपाकर यह 
व्याकुलता केसी ? कया मेंने कुछ चोट पहुँचाई प्रिये! अच्छा इस 
बातकों ही जाने दो । यह मनोहर रूप ही मेरे पण्योंका फल है । 
यही मेरा सोभाग्य है कि योवन-यमुनाकी परली पारसे वसन्‍्त समी- 
रके साथ आता हुआ सड़ीत बीचबीचमें सुनाई पड़ता है | यह बेदुना, 
मेरे सुखका अधिक सुख ओर आशाकी अधिक आज्ञा है | यह 
वेदना हृदयसे भी बहुत बड़ी है, इसीसे ऐसा जान पड़ता है कि यह 
हृद्यकी व्यथा हे । 


४० चित्राड़दा । 
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मदन, वसन्‍्त ओर चिच्राड्भदा । 


>> <><+% 0.//0 क% ०८ १-+-++> 


मदन--आज आखिरी रात हे । 

वसनन्‍्त--( चित्राड़दासे ) आजकी रात पूरी होते ही तेरे अड़की 
शोभा वसन्तके अक्षय भाण्डारमें लोट जायगी । तेरा अधर राग पार्थकी 
चुम्बनस्मतिकों भूलकर लताके दो नवीन किसलयोंमें प्रकट होगा । 
तेरे अुका रडः सेंकड़ों मनोहर फूलोमें नयारूप धारण करेगा और 
नवीन जागुर्तिमं पूर्व जन्मकी कथाको स्वप्नके समान छोड देगा । 

चित्राड़दा--हे अनड् ! है वसन्‍्त ! तब क्‍या आज रातको 
ही मेरे रूपकी इतिश्री है! तब तो उसे आखिरी रातके श्रान्त दीपक- 
की अन्तिम लोकी भाँति एकदम उज्ज्वलतम कर दीजिए ! 

मदन---बहुत अच्छा, ऐसा ही होगा । मित्र, तब तू बड़े वेगसे 
प्राण भरकर दाक्षिण पवनकों चला । ज्यों मन्द पड़ा हुआ योवनका 
सोता फिर नये उल्लासके साथ अड्ृअड़ुमें हिलोरे लेने लगे । 
में भी आज अपने पाँचों शरोंका वार कर रातकी नींदकों भेदे देता 
हूँ ओर बाहुपाशमें बँधे हुए प्रेमी जोड़ेकी भोगवती नदीके तरक्ढोमें 
सराबोर किये देता हूँ । 


आखिरी रात । : ७९ 


हक /रचनरी तय २३-०० ३० य७३मपकरमभाअमपि३/० भाप चयएक च५ ढ+ १७. ७.०# 8, की कल जम चली चज ध जि मलिक # हु 7०, गज ६# ६८ जिट 5न 58 फट कि 5... २७००५ 5, जज?” पापा चेक जहर फारा चक#7११०+० 


आखिरी रात । 





अजुन ओर चित्राड्दा । 


चित्राड्दा--प्रभो, भापका मनोरथ सिद्ध हो गया १ इस सुगठित, 
सुललित ओर नवनीत कोमल सोनन्‍्दर्यमें जितना सौरभ और मधुरस 
था सबका उपभोग कर लिया ? कुछ कसर तो न रह गई १ ओर 
भी कुछ इच्छा है ? मेरे पास जो कुछ था, क्या सब बीत गया - 
नहीं प्रभो, नहीं बीता ! भला बुरा अब भी मेरे पास कुछ बच रहा 
है । आज में उसे भी समर्पण करूँगी । 

आपको रुचिकर होंगे, ऐसा सोचकर प्रियतम ! बड़ी साधनाके 
साथ ये सोन्दर्यकुसम स्वर्गके नन्दनवनसे लाई ओर आपके चरणा- 
रविन्दरपर चढ़ा दिये | यदि पूजा पूर्ण हो गई हो तो प्रभो, आज्ञा 
दीजिए कि इस निर्मान्यकी टोकरीको में मान्दिरके बाहर खाली कर 
आरऊँ। अब आप अपनी इस चरण किड्री पर प्रसन्नता भरें अपाडः 
पात कीजिए । ह 


जिस कुसुमावलीसे मेंने पूजा की है उस कुसुमावलीके सहृश सुम- 
धुर सकोमल ओर सवांड्रसुन्दर में कभी नहीं हूँ प्रभो ! मुझमें दोष हे, 
गुण हे, पाप हे, पुण्य है, कुछ दीनता है; ओर है जन्म्रजन्मकी तृप्त 
न होनेवाली कुछ तृषा । में तो संसार मार्गकी प्रवासिनी हूँ । मेरे कपड़े 
घूलमें सने हुए हैं, मेरे पावो्में घाव पड़े हुए हैं । दो घड़ीके जीवन- 
वाली कुसमावदीके समान निष्कलड़ः लावण्य मेरे पास कहाँसे आवे 
परन्तु मेरे पास एक अक्षय ओर अमर वस्तु है| वह नारी-हृदय हे । 
इस पथ्वीकी मिट्टीसे पेदा हुए इस खाकी पुतलेमे सुख-दुःख, 


४२ चित्राडुृदा । 
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आशा-निराशा, लज्जा-मय दुर्बलता-व्यथा नेम-प्रेम इत्यांदे सब 
कुछ मनोविकार एक साथ इकट्ठे हुए हैं। इसमें एक बड़ी भारी 
असीम और ओर अनन्त अपूर्णता है । कुसुम सोरभसे तृप्त हो 
गये हो तो अब इस जन्म जन्मान्तरकी चरणानुरागिणी दासीपर 
क़ृपाहृष्टि कीजिए । 
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सूर्योदय । ४३ 


सूर्योदय 
( घूंघट खोलकर । ) 

चित्राड़दा--राजेन्द्र-नन्दिनी चित्राड़दा में ही हूँ । कदाचित्‌ 
यादु पड़ता होगा कि एक दिन उस सरोवरंके तटपर शिवालयमें एक 
स्री दिखाई दी थी । जो सुन्द्री न थी; परन्तु जेवरोंसे लदी हुई थी, 
जिसने लज्जा छोड़कर न जाने क्या क्‍या कहा था, और पुरुषकी 
आराघना पुरुषकी भाँति करने लगी थी । आपने उसकी उपेक्षा की 
थी ! अच्छा ही किया था । यदि आप उसे ग्रहण कर लेते तो जीवनभर 
अनुतापके मारे उसका हृदय जला करता | प्रभो ! वह ख्री मेंही हूँ । 
वह हूँ तो भी में वह नहीं हूँ, वह तो मेरा एक तुच्छ स्थुल देह था ! 
इसके बाद मेंने वसनन्‍्तके वरदानसे एक वर्षभरके लिये अनुपम रूप 
पाया । मैंने अपनी कलाके प्रभावसे वीरहद्यकोी थका दिया । वह 

भी में नहीं हँ--में तो चित्राड़दा हूँ--- 

न तो में देवी हूँ और न में साधारण रमणी ही हूँ । पूजा कर 
माथेपर चढ़ाओ ऐसी भी में नहीं हूँ तो तुच्छ कर पालन-पोषण 
किया करो वह भी नहीं हूँ | यादे मुझे सड़ूटके विकट मार्गमें साथ 
रक्खों, यादि मुझे कठिन कठिन चिन्ताओमें भाग लेने दो, यादि मझे 
महा कठोर वतोंमें सहायता देनेकी अनुमति दो और यदि मुझे सुख- 
दुःखके समय सहचरी होने दो तो जान पाओगे कि में केसी हँ--- 
यादि वह पुत्ररूपमें प्रकट हुआ तो उसे में बचपनसे ही वीरोचित 
शिक्षा दूंगी ओर एकद्नि उसे उसके पिताके पास पूर्ण पराक्रमशाली 
दूसरा अर्जुन बनाकर भेज दूँगी तब जानोगे प्रियतम कि में क्या हूँ! 
आज तो में केवल आपके चरणोमें समर्पित होती हूँ राजेन्द्रनन्दिनी 
चित्राडुदा ! 

अजुंन--प्रिये आज में कृतक्ृत्य हुआ । 

समाप्त। 
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हिन्दी संसार में अपूर्व ग्रन्थ । 
हृदयतरंग--जेम्स एलनकी “आउट फ्रोम दि हाठे ? का अनुवाद । 
हृदयमें उठनेवाल्ली भावनाओंका बड़ी सुन्दरतासे ज्ञान कराया गया है मूल्य ।)॥ 


किशोरावस्था--जिन्होंने युवावस्थामें प्रवेश किया है अथवा जो 
करनेवाले हैं उन्हें अपना भविष्य जीनव चलानेके लिए इस सुन्दर पुस्तकको 
अवश्य पढ़ना चाहिए । मूल्य ॥£) आने । 

खॉजहाँ-इसमें दिल्लीके सम्राट्‌ औरंगजेबके साथ माल्वेके वीर ओर 
मनस्वी नवाब खोह्ाजो लोदीके युद्धका, उनकी अलौकिक वीरताका,और अपने 
कुलकी गोरव-रक्षाके लिए बलिदान होनेवाली उनकी बेगम गुलनार, शाहजादी 
रजियां, शाहजादा अजमतका बढ़ा ही सुन्दर चित्र खींचा गया है । मूल्य १) 

भूकंप-लेखक श्रीयुत रामचंद्र वर्मा । इसमें भूकम्पसे सम्बन्ध रखनेवाली 
जितनी बातें हैं उनका सरल-सुबोध भाषामें वर्णन किया गया है । इसे पढ़ कर 
पाठक प्रथ्वीके गभकी अनेक ज्ञातव्य और अद्भुत बातें जान सकेंगे। मूल्य १।£ ) 

>खंमंडली -- यह बंगालके सुप्रसिद्ध नाटककार स्व० द्विजेन्द्रलाल रायके 
एक सुन्दर प्रहसनका अनुधवाद है। अनुवादक पं० रूपनारायण पाण्डेय । मूल्य ।॥ ) 

पत्रांजली--एक सत्रीने अपने पतिके नाम छिखे हुए और एक पतिके 
अपनी ह्लीके नाम लिखेहुए मनोर॑जक ओर शिक्षा-प्रद पन्नोौंका संग्रह । 
इसमें हँसी और प्यारकी बातोंके साथ साथ गृहिणी-कर्तव्यकी शिक्षा दी 
गई है । मूल्य ॥ ) आने ! 

स्वराज्य और हमारी योग्यता--जो लोग कहते हैं. कि भारतवर्ष 
स्व॒राज्यके योग्य नहीं है उनका इस पुस्तकमें मुदँ तोड़ जवाब दिया गया है- 
बडे परिश्रम और अध्ययनसे लिखी गई है इतनी उपयोगी पुस्तक का ग्रूल्य ।) 

इनके अलावा देशभरमें मिलनेवाली प्रायः सब प्रकारकी उत्तमोत्तम हिन्दी 
पुस्तकें हमारे यहाँ मिलती हैं । 

बड़ा स्चीपन्न मेंगाकर देखिए । 
पता:---अश्री मध्यभारत पुस्तक एजन्सी-हन्दो र. 


